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यह पुस्तक संन्यासियो के लिये ही उपयोगी नहीं बल्कि ग्रहस्थी ओर संन्यासी , 


दोनों के लिए उपयोगी ले खण्ड में मनुष्य के हर समय की दिल को चाल 
ओर उसकी इच्छा प्रकट की गई है हसी प्रकार यह पुस्तक अनुभवों और प्रयोगों 
से भरी हुई है गीता ओर मद्दाभारत के दृष्टान्त और श्लोक मंत्र आदि का मी लेख 
है महामन्त्र का जाप ओर गुण महत्व का वणन किया है पाठकों से विनती ՀԹ 
EE इससे लाभ उठाये और Հպ दसरे मनुष्या. को पढ़ने को दे ओर ATE 
लोगो को मौखिक AIR | | 

इस पुस्तक का मूल्य केवल प्रेम है कई जगह के सज्जना ने इसमें सहायता 
दी दे खांवीग्राम ओर वद्दा के गोपीराम जी पुजारी मन्दिर लक्ष्मी नारायण, 


श्री ्रालक्ष्ण सरपंच, de टीकाराम ےم‎ ओर गौरीशंकर «Վա र ' 


श्री शंकर लाल मास्टर ने विशेष सहायता देकर इस पुस्तक को पूर्ण कराया दै। 

यह पुस्तक वेदिक आधार पर बनाई गई है इस कारण अधिक उपयोगी है 
मूल्य केवल प्रेम इसी कारण है कि श्री १०८ श्री Յո गजानन आश्रम डंडी पैसे 
को ՅՎ नहीं फिर साधारण आदमिया को क्यों न लाम पहुंचाया ՀՀ ओर हर 
जनसाधारण को क्‍या न पढ़ाई जाये ۱ पहले संस्करण म. केवल १००० पुस्तक 
निकाली गई हैं उपयोगी Խո होने पर ओर FE, सज्जनों की कृपा होने पर फिर 
छुपाई जा सकती | 
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अथ 88858 कमलं से लेके भवर गुफा तक का हाल १० 
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इथ काम्य कर्मा का त्याग 
अथ तृष्णा का ATT त्याग 
अथ स्वार्था के लिए दूसरे से सेवा कराने 
"EAT | 
अथ सम्पूर्ण कतेव्य कर्मा में आलस्य ओर 
Գոլ की इच्छा का ԿՀԱ त्याग |: 
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Syd] शरीर हाल 70 
| SIS 8 
si गल्ला चरुः ` 
FRI चरण सरोज m, झुंद मंगल आगार । .. 
जह सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार ॥ C 
शुरु के सुसरन सात्र से, नाशत FR अनन्त | 


«Պո 


ORÈ सर्य आरम्भ में, धावत हें सब संत ۱ 
चोपाई 
गुरु ۴ शिष्य पुकारे, शुरु सोई जो अस निवारे | 


` बहुत शुरु हे इस जग मांही, हरे ۰ भव दुख को नाही LI 
` ताते प्रथम परीक्षा कीजे, पाळे शिष्य दो दीक्षा  | 








शरीर के विवरण 


शरीर के मुतालिक कुछ हालत ये मनुष्य का शरीर जोकि चोटि i 
तेकर पांव की एड़ी तक नजर आ रहा दै संत महात्माओं ने तीन भागे 
में विभक्त किया 2 | 

पहला--दियाल देश, चेतन ह चेतन fex की «Ք तक | | 

दूसरा--दियाल Èv शुद्ध माया. का मशाला चोटी से लेकर 5 
के ऊपर तक। ۰ ۳ | 

तीसरा--पींड देशा मलीन माया का मशाला आँखों से लेकर पां 
की एड़ी तक जीव ՀԱ हर एक के ऊपर नाचे WIN 7۲ may 
दो ऊपर का रथूल GÈ शरीर इससे नीचे का सूक्ष्म वा գգ के नी 
का कारण यह स्थूल शरीर जो सिर की चोटी स लेकर पाँव की 1 
तक नज़र आ रहा दै पाँच तत्व २५ प्रकृतिया से बना दै स्थूल शरं 

जो १७ तत्वों का है पाँच ज्ञान FA पाँव कमे इन्द्रियाँ पाँच प्राण 
मन बुद्धि जो तीन गुण सतरज तम से भी मुराद दै उस के नी 

का शरीर तीन तत्वों का है अक्षर पुरुष इसी को कहते हैं। मन ' 

551 S CI uM | 
अब प्राण प्रकृति का चित्र देखो । | 
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— و ود‎ हाल स्थुल शरीर Հ सममाने के लिये लिखे गये हैं, 
अब मन जो कि इस शरीर का राजा है उसका कुछ हाल लिखा जाता 
हे1 इसर भटक आठ पते वाले कमल पर है जिसके चारों ओर 

फिरता दै क्योंकि विशेष विकार से एकाग्र नहीं होता। याने इसको 
शान्ति नहीं होती, जिस पते के उपर जाता दै बद्दी हालत हो जाती दै 
यानी वैसी फुरना उपजती है, अगर मन काबू सें हो जाय तो उसी का 
नाम शान्ति है । | 
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| दिल को लफाई के वास्ते पिंडी सुकामात जिस को खट चक्र वा 
(मानों ने लतालफ बसता कहा हे! शुंजरना पड़ता है इस.तौर पर 
وز‎ किया हे नक्शा खटचक्र पहिले सफे पर दे यानी पिंडी चक्र वा 
۲ दल वाला चक्र जो पिंडी ave की हद में दे सब सातां चक्रों में 
६०० जाप श्वासों के सात रात दिन में हो रहा है यानी २१६०० 
ա रात दिन में निकलते हैं पहिले ३ चक्र मुलाप्रार स्वादिष्टान मनी 
के जागृत अवस्था में Xa 5 वा अन्हद बिशूद चक्र W^ स्वपन 
[स्था में शामिल हे। वा TEY ՀԿ कमल खखोपत अवस्था में 
avi | 

महात्मा जनों ने पहिले दिल को साफ करने के वास्ते खटचक्र जारी 


M | 


en 


में को कहा है | पहले २॥ गुर शिश को जोव वाला «Կարլ 7 


शुगल दिल साफ करने के वास्ते बताते हें ۱ इसके वाद अन्हद शब्द 


ST समाज बताते ج8‎ | օա पिंड वा ԱԿ चक्की का हाल ՎԱՎ 


के 26715 चक्र द्रजे बार नीचे लिखे जाते हे । जब अभ्यासी ६ 

मो पिंडी से गुजरता है तो ARTE सुकासो से गुरु जी की क्रिया 
जरना पड़ता È ۱ नक्शा ARTE चक्की का आगे देखो | 

55 हाल SENS के मुकामों का थोड़े सें लिख कर अब पूरा हाल 

[लय देश से लेकर पिंड तक लिखा जाता है। जिस तरह कि सूरत 

| բ आत्मा अपने असली सुकाम से नीचे उतरता है। बो इस 

| घर महात्मा जना ने कहा हं सूरत या जोब झात्मा का असली 
म अनामी स्थान दे जिसको एक लोक भी कहते हैं कोई चिरला 


पहुँचता है उनको परम संत भी कहते हैं । इस जगह से एक मौज 


जो शाब्द रूपी धार होकर नीचे उतरी वो दो मुकाम अगम अलख 


եչ सूरत सत लोक सें पहुँची । 







ի भवर गुफा वा सुन्न | 


TI स्थान महा प्रकाश वान वा RAT हे चेतन ही चेतन सत लोक - 
हुँचे हुए को संत वा सत पुरुष कहते हे । फिर सत लोक से हो. . 


| 3 lk hls HIER جا‎ չիտ ५७३ है լայ Լե bèf bb Birk BE | e . पे ४७ 
| & Jb upp 1912 1911 թ ձ JAlk յտ kòf Թի Bee B3 ۹ 
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SÉ सुन्न से महा सुःन में ۲ 


զ को छोड़कर महा सुन्न मैं पहुँची जिस को दसवां द्वार भी कहते 
यहां से सूरत पिंड बा ब्रह्माण्ड में फेज संतां का आत्म पद यही है इस 
ह तक सूरत पाँच तत्वा तीन शुड़ कारण सूकम और UIS देह से 
" है पुरुष वा प्रकृति इस जगह से जाहिर हुए। इस को पार ब्रह्म 
भी कहते हैं इस मुकाम के पहुँचे हुए को पूरा साध कहते Û | वा 
से नीचे त्रकुटी है जिस को गगन स कहते हें इसी को ब्रह्मा परनों 
y भी कहते 2۱ آجد‎ से महा सूकम ३ गुण सत रज तम M तरचा 
आदिक किताबें वा कुल रचना का सूकम सशाला वा निमंल माया 
ود‎ इस स्थान को यहाँ प्रक्राश भी कहते हें चा इसी स्थान के 
وا‎ को संत वा ब्रह्मा वा UE मन कहते हें । थे त्रिकुटी है इसके 
[wem दल कमल है | 


संत मत में यहाँ से साधना शुरू कराई जाती है. उसको सत लोक 
मन भी. कहते है इसी स्थान से xw तत्व शब्द स्पेस रूप ٭‎ 
चा स्थूल तत्व आकाश पवन अग्नि जल Vus ԱՀ इन्द्रियां 
वा प्रकृति प्रगट EZ उस स्थान का प्रतिबस्ब पहिले तीसरे तिल 
à कि आंखों के मध्य में हे पड़ा वा दोनों आँखों में आकर उस 
भार ठहरी इस स्थान सहस्र दल कमल से चिंदा आकाश जिसको 
) ब्रह्म कहते हैं। तमाम पिंड यानी देइ में घा وو‎ रचना में जो 
Û नीचे फैला हुआ है उसका व्यापक चेतन कहते हैं यहाँ तक हाल 
एड मुकामों का पूरा हुआ इसके नीचे खटचक्र हैं पिंड में जो कि 
१ अकरा ह्‌ | 
१--चक्र आँखों के नीचे यहां सुश्र ती का ۱ 


| 
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२---चक्र कंठ में है इस जगह सुपने की रचना जीव आत्मा fi 
` ` शरीर की मदद से पैदा करता है देह के प्राण का यही स्थान है। | 
३---तीसरा चक्र हृदय में है वा दिल याने पिंडी मन का यही 

۱ 






| है | संकल्प विकल्प खुशी रंज खोप दुःख सुख वगेरा का असर 
स्थान से दे | | 
| ४----नाभो कमल है ये स्थान पवन का भंडार है | । 
४----इन्द्री चक्र है इसी स्थान से उत्पत्ति स्थूल शरीर 1۱ | 
' ६----गुदा चक्र दै नाभी की तरफ प्राणों को खींच कर नीचे! 
शरीर याने टांगों को ताकत दे ԳՈՅԱ उपर के सब मुकाम पिंडी! 
25۱ ۱ ի 
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की हद्‌ आँखों तक है इस वास्ते इसको नो दरवाजे का पसांरा कहते 
आँखों के ऊपर तक सहस्र दल कमल से suus की جع‎ शुरू होती! 
दसवें द्वार तक खत्म होती है वही पारत्रझ कहलाता है। जीव am 
पिंड का मालिक 3 वा महा सुन्न के मेदान से परे. दियाल देश 1 
कि निज स्थान सत पुरुष का है वा संतों की भी राजगद्दी है ये m 
` हो कि सूरत अपने असली भंडार सुखसना नाड़ी के द्वारा नीचे उतर 
है जो कि अनामी लोक यानी दयाल देश की हंद से शुरू होकर ब्रह्म | 
` वा पिंडी संराब करती चली गइ जिस का हाल नीचे की तस्वीर 
मालूम हो जायगा जिस में अन्तश करन के. मुकासात दिखाये | 
इस 88311 क॑ 81۹1 बीच जो एक नाड़ी Վ बीच दिरू 
देती है यह सुखमना नाड़ी हे | जो अति quw है पर इतना ब. 
आकार इस तसवीर में इसलिये दिखाया गया द्दे कि sezai, स. 
बुद्धि आदि की धार जो इस नाड़ी के द्वार जीवात्मा में मिलती हैं 
की समझ में आ सके | इस तरह इन्द्रियां, मन, बुद्धि. आदि स्थ 





९३ 
چا‎ एंक तसंवीर का बणन है | 


ब्रद्म जिस में आत्मा की 
सतह है जिस से तमास 
शरोर सें पहुचती है यह 
मस्तक का चयान है 
. इसके नीचे का हाल यह है : 
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19 
भी प्रकाश रूप दै ब अतिसूच्म खास २ "ars के à | 
आकार Zim तरह पर इस तसवीर में नहीं दिखाये जा सकते i | 

मगज श्रवण आंख, नासिका, त्वचा, जिह | इन्द्रियां 

न ५ करम इन्द्रियों के दार तसबीर में जगद्द न होने के क॑ 1 
दिखःये जा सके सिवाय इसके ये नहीं दिखाये जा सकते हि 
किस तरह से सुखमना नाड़ी सिर से पांव की ՀԱՎ तक! 
मध्य में स्थित है। इसी के द्वारा आत्मा की सतह शरीर में Կ 
है इस Կա थोड़े से थोड़े फासले पर जिन्दा जखीरा के साथ ! 
ma में प्रकाश रूप होकर जमा हो रदी हे. जितको खट चक्र 
सदल कमल तीसरा तिल कंठ हृदय नाभि शिंग गुदा कहते हैं | 

वर्णन पहले हो चुका خ١‎ वा वाजे महात्माओं ने इन ՀՎ 

को यानी कारण सूक्ष्म स्थूल पांचों कोशों में इस तरह कहा 1 


- ज्ञीवात्मा ५ कोशों में मु होम अथवा स्थित है ՀՎ 
जीवात्मा की गद्दी हैं | | ۱ 
कोशों का हाल 


कोशों का हाल इस तरह से है-- 

SARS कोश कारन शरीर से मुराद दे। 

विज्ञान मई कोश ४ ज्ञान इन्द्रियां अन्तः करण को : 
से मुराद दै | 

मनोमई कोश ५ करम इन्द्रियां ब ५ Կ अनमई û 
शरीर से मुराद है कोश नाम आत्मा के ढकने वाला । को! 
को आरमा कहते हैं। արս नासवात है व मिथ्या है। को! 
आत्मा कहते हैं, कोई प्रान को व्यापक कहते हैं, सो i 
विशा है व जड़ है, ब बाजे मन को आत्मा कहते हैं व बाजे 
आत्मा कदते हैं, बाजे अनमई कोश को आत्मा कहते हैं । | 
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E. ag है कि जैसा जिसके मिचार में बसा E, उसी में गरक 
| है यह भेद जो कि समुद्र को कुजे में बन्द करना, सिवाय कृपा संत सत 
गुरु के ये भेद मुश्किल से खुलता है। इसलिये जिन को शौक सच्चे . 
| मालिक से मिलने का है उनको चाहिये संत सत गुरु फक्रीर की तलास 
करे, जो अभ्यासी थुनात्मक हो या «թոզ शब्द के मर्ग को जानता 
5 वा दृष्टि की साधना भीं करी हो, च दोनों तिला को खींच कर एक 
किया हो, या करता हो, Վ आवाज आसमानी सुनकर सूरत को 
चढ़ाता ج‎ या अजपा जाप जानता हो | ऐसे पूणे संत के मिलने से 
उनकी सेवा में जाकर उनसे प्रेम पैदा करे, उनकी सेवा में चुस्त व 
चालाक रहे । तन, मन, धन हर तरह से उनको अपने उपर प्रशन्न 
करे । जिस समय उनकी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ेगी उसी समय सन की 
٩۱ पवित्रताई प्राप्त ۱ 

| अश्यास का तरीका जो महात्मा जनों की तरफ से जारी है चह 
इस तरह पर महात्मा जनोने कहा हे | 





w 
| 


॥ दोहा li | 
आंख कान ge تلع‎ नाम निरंजन ۱ 
अंतर के पट जग खुले, जव बाहर के पट देय ॥ | 


| 2. अथ सेज समाज अनहद का ՎԱՎ 


| दो० चरम TÈL शौ बन्द աա वीनी - 
| नूर हक बरम TEE तीनों बंद लगाय के अनहद सुनो 
टंकोर । नानक सुन्न समाद में नहीं सांझ न भोर L 








25: 


आंख बन्द करने का हाल 
Վ 


अभ्यास में जितनी बड़ाई आंख को है, उतनी ओर किसी ma, 
को नहीं | हर किस्म की पूणताई इस d भरी पड़ी हैं। सहज समाः 
जो कि परमात्मा के मिलने का सव से उत्तम तरींका हे अभ्यास 
करने वाला दोनों आंखों को नाक के नजदीक एक EDT की ۴ 
उंगलियों से खूब दबा ले फिर जो कुळ नजर 7 उसे परमात्मा ३ 
कुद्रत समझे | देवते परमातमा को दिख की आंख से देखते है व ամ 
के तमाशों व नक्शों की सैर करते हैं इस वास्ते दिल को दिव्य ने 
कहते हैं । $ | 


सहज समाज का सीखले लटका । 
काहे फिरे तू इत उत ա 
दिल की तू जरा सेल कर । | 

जल वाये दिलदार तो आवे नजर शु ह बन्दका हाल 


यह अजपा जाप का इसारा है जो होठ वा बीना जीभ केज 
चा घट के अन्दर 3* तत सत ॐ हंस २ सोह २ शब्द सुभावर १ 
हो रहा है । पूरा ध्यान देने से स्वासां के साथ आने जाने पर नः 
रख कर सुना करते ۱ج‎ चू कि ये उतम नाम सकल वासनाओं को | 


-— ngs «ած 


७ z 





'करने वाला हे ।. 


ना ادج‎ हम अजंपाज।प, सुवासों में मनुवा रस जावे | 
रह पावे अजपाजाप जपो रे भाई. छूट:जाय «ՎԿ ՀԵԳ 
` - ` ॥ कान बन्द करने का हालं. . ` 
कान के बन्द करने से. 77757 शब्द सुना जाता है, Վ 








ऐक पुरुष के घट में बिला नागा हुवा करता दै च इस աղ शब्द 

माम आवाज ब्रह्म है | 

۳ दो तरह से हूँ 123 आवाज वणात्मह यानी मिली हुई दुसरी 

: ۳۲۳ यानी सत लोक या खालस पहिले वर्णात्मक शब्द सुनने से 

15 शब्द प्राप्त हो जाता है नीचे की तरह आसन मन उन से अन 

j सुना जाता. & शुरू में दोनों कानों को बहुत नरमी के साथ बन्दर ` 
रा चाहिये थोड़े काल में जब रस आने लगेगा بج‎ ज्ञान शक्ति से. 
d शब्द सुना जावेगा | | 

हस नाम जो अनह शब्द जो अन्तरीव وع‎ से उठते है वा 

; देते है जिस की सहमा शिवजी Հ «ՀԱՀ कही थी उसका हाल 
फ ۱ 
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* ये दस बजे जो RAFT: मचुष्य के- अन्दर qud 8:3 «ող 
| करने से. मालूम होते हैं परन्तु जो चित में तरह तरह के ख्याल हैं 
उनके सत्र बसे ये बाजे हर वकत नहीं सुनाई देते हैं ये बाजे गुरुजी की 
कृपा से मालूप होते हैं इन جع‎ को चाहिये की गुरु महाराज की. सेवा 
तन, मन, धन से करें बा गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करवा रहे | 
एक मरता गुरु की कृपा से आत ۱ 


अब इंद बन्द वा कान बन्द का हाल वर्णन करके 
आँख बन्द का हाल 


सहज समाज के द्वारा से है। जिस समय अभ्यास सहज" समाज 
के द्वारा से आँलों की पुतिलियाँ sard लगती हैं। तो पहिले अंधेरे 
में कुछ रोशनी के फिनके दिखाई देकर अज्ञोप हो जाते हैं । प छे बिजली 
कै सी चमक दीप माल के सी जात वा पाँच तत्व के रंग सावा नीला 
| पीला लाल चीट्टा दिखाईदेते हें वा तबीयत भी अभ्यास में लगते 
लगती हे | | | 
इसके बाद आसमान के तारों की सी चमक दीपसाला की कलक 
नजर अत्रेगी फिर सूर्य की सीं रोशनी वा किरने मालूम द्वोगी जिस 
समय आँखें बिल्कुल भीतर को «ոշ ज्ञावेंगी तब सूरत शरीर को 
` छोड़कर उपर चढ़ेगी तो आकाश नजर 51187۲ जिसमें थाना age 
53 BAG का दै! वा हजारों पंखड़िया इस की gan २ काम तीन लोक 
`का दे रही हैं। भ्यासी इस सैर को देख कर बहुत खुशी मानता है 
चा फिर तीन लोक के मालिक का दशेन होता है वा बहुत से अभ्यासी 
इस मुकाम को पाकर सालिक कुल समक कर गुरु से आगे. चलने 
'का रास्ता नहीं 131 इस जगद का प्रकाश देख कर qu हो! जाते हैं । | 
' अच इससे आगे का हाल सुनो इस प्रकाश के ऊपर एक 87 
| ऐसा बारिक है.कि जैसे सुई के बारीक नोक का. होता हे. अभ्यासी को 
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` चाहिये कि इस नोक में अपनी सूरत को प्रवेश करे उसके बाद fi 
— लासा टेढ़ा रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाता ٩ ۱۳۳۲ नीचे को पड़ता | 
` Տա नाल को पाकर सूरत दूसरे स्थान पर प UT 

ն 


- جروج‎ त्रिकुटी दै । जिस को लाहूत मुसलमी भी कहते द! 18 
- झथ 1 जिसको लाइत ۷ कहते द ր 
ह करीब लाख योजन चौड़ा दै । इसमें लीला वह त TR sè 


इसका कहां तक लिखा जावे पर इछ लिखा जाता है कि १००० सूये‏ وج 


օօ चाँद इसकी रोशनी से लज्जित हैं। बा 191180118 के सी गरज | 

` हुत सुद्दावनी आठ पहर होती रती है। इस मुकाम को पाकर सूरत | 
को बहुत आनन्द मिलता है। वा सूरत भी साफ ԳՀՀ हो जाती ê | 

वह इस जगह से «Հ के भेदो को खबर पड़ना शुरू हो जाती दे թ 

कुछ दिन इस जगह को सेर करके सूरत ऊपर को चढ़ी चढते २ करीब ۱ 

योचन सूरत ओर ٭‎ गई। तीसरा परदा फोड़ कर զամ पहुँची |. 

— जिसको हुतल हूत भी कहते & ed: : 

[ - उस जगह की प्रशंसा क्या वही जाय इस जगह qui बहुत बिशाल ९ 

करती हैं। वह रोशनी यहां की १२ हिस्से त्रिकुटी से ज्यादा दे! मान 

/ सरोबर तालाब अमृत के भरे हुए ang जगह पर भौजूद हैं। बह 

कितने ही वाग बगीचे खड़े नजर आते हैं। वा बहुत सूरतें जगह «որ | 

अपसरा की नाई नाचे करती हें an अति सूदम खुराक «ՇՈ «ԿԱ 

` तैयार दै राग रंग हर तरह के हो WÈ! उस आनन्द को पहुँची हुई । 

— सूरतजानतीहे। ` | h 
लिखने वा पढ़ने में नहीं आ. सकती वह हर जगह «ազ के मरने 

लारी है। याने अनमई सरोवर भरे हैं अप्त की धारे चल रही है l | 

रौनक वा सुन्द्रताइ इस मुकाम की कही जावे द्वीरे के. «ՀՀ पन्नों 

` की क्यारियां.जवादररात के ब्रह्म लाल चुंनय़ां जड़ी 5 हो रद्दी վ | 
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qq पल पे चमफ उठ कर दिल को पकड़ी दे। आगे उसके अन्त 
fa महल बने है। वा qui अपने अपने सुकामों पर अपने मालिक 
क आज्ञा अनुसार स्थिर چ‎ हाल वा विशाल परस्पर देखती या 
տ $1 उन सरतो को हंस मंडली करके वणेन कया marèl 
कशे बंदी इन मुकामों के देखने ही लायक हे कुल कारखाना इस 
ing का चेतन ही चेतन ՀԼ स्थूल या जड़ नहीं چ‎ ۱ वहां की सूरतों 
| शुद्ध ताई वा सफाई बहुत दे कि शुद्ध ताई वा मलिन ताई नहीं | इस 
۱ का हाल संत जानते हे | 

ज्यादा खोलना 2131155 नहीं चइते चढते वह पाँच अरब ७५ 
: योजन ऊँची ՈՀ सहासुन्न का नाका तोड़ आगे का ददाल क्या 

ऐन करूँ qu नील योजन तक ۱ 


eui इस fat खंड की क्या कही जावे करीब. खव योजन तक 
۱ नीचे उतर गई ۱ वा थाह हाथ इंसक्रे न लगी वह फिर ऊपर को 
बढ़ी निशान जोकि गुरुओं ले बताया था । उसकी सुध लेकर उसी 
Wed पर चली । अंत लेना इसका मुनासिब न जाना व आगे को बढ़ी 
} मैदान मदा सुन्न का है इस जगह ४ शब्द ۰ MA अति गुप्त हैं । 

उनका पता गुरु जी की कृपा से मालूम होता है। इस जगह अपार 
gu जो कि मरदुद दयार सच्चे मालिक का है। उनके बंदी खाने बने 
| उनको तकलीफ तो कुछ नहीं । इस जगह नहीं अपची अपनी रोशनी 
1 अपना अपना कास करता S | ۱ ۱ 

परन्तु उनको सालिक का दशन नहीं मिलता दर्शन के न मिलने 
जरूर उन को बे कली है ۱ परन्तु एक सुरत उनको मवाफी के लिये 
n है जब जब संत उस रारते स॑ गुजरते हे बा जो.सूरतों के नीचे के 
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٠8١(۱ |... _‏ 18وج جو 3ھ 
जिन जिन सूरतों को उन संतों के दशन हो जावें उन :‏ 
ले जाने की.खुशी उन संतों को होती है वह सच्चे मालिक की उन‏ 
पर अति दया वा कृपा होती दै। संत उन सूरतों को वक्ष्सवाकर‏ 
मालिक के प स बुला लेते हैं ब हाल. इस जगह का बहुत से बहुत‏ 
sm कहा जावे इस मकाम को छोड़कर रह ՀԿՇՎՊ सें पहुर‏ وج 
uw चक्र जिसको हिडौलना वहते हैं । ऐसा उत्तम फिर‏ تو 
है कि सूरत उस जगह पर सदा KÎ 8۱‏ 
इसके अंत. ԱՎ चेतन बस्ते हैं। व रन द्वीपों‏ بوچ 
आवाज did २ उठ रद्दी दै व उन भूतो. से विशाल कर रही‏ 
लिखने में नहीं‏ عو रचना जो जो उस मुकाम पर हैं वे ज्यों की‏ 
सकती देखने ही के लायक हैं जब सूरत इस AM को «Կով‏ 


पहुँचेगी तो आप देख लेगी | 
इस वास्ते मुनासिब दे कि इसके तरीका की कमाई दिये | 
शुभ अभ्यास दे इसको मत छोड़ी ۱ | 


` अब यहां की सेर देख कर रुह आगे को बढ़ी جو‎ ऊँची 
लाती है I TQ सुगन्धि मल्या गिर की व किसम (ues के अ 
erae aat आती हैं ԻՎ बंसरियां की घुने अंत ga देती हैं 
__ “उन कोःसू'घती व सुनती हुई सूरत आगे को बढ़ी जाती है।' 
इस मेदान'के पास पहुँची. नाका सतलोक का हासिल हुआ वहाँ आई -.. 
सत २ बोन के बाजे में से निकलती सुनाई दी उसको: सूरत सुनती 
सुरत आगे को मत्ततांनी' बारः धस्ती. चंली जाती है ब लहरें रूपी 
5950 असृत से भरी हुईं देखने ,लगी:बं:बाग बड़े बड़े. नजर! 
एक एक. وو‎ में उसका करोड़ करोड़ वी बुल्दंगी. रझूता दे व. सुर 
चाँद करोड़ों फल-फूलों की जगद लग हुये दै | BE 
.q6 अनेक qui उन वृक्षों पर पत्तियां की TE ٣٤ 
कर रही EI T [> 
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अजब लोला उस मुकाम की हे कि कहने में नहीं आ सकती लीला 
देखती हुई सूरत सत लोर में दाखिज्ञ हई ब सत पुरुप का दशेन पाया 
अब सत पुरुष के स्वरूप का. वर्णन किया जाता दै एक एक रोम में 
इसका इस कदर प्रकाशवान है कि करोड़ों सूये व करोड़ों चाँद लजते 
हैं जब जब के एक-एक रोम की ऐसी सिफत है तो तमाम dal की सिफत 
कैसे कहने में आ सके व शारीर की तारीफ केसे कहने में आवे da 
नासि का हाथ पाँव की शोभा कैसे कहने में आ सके प्रकारा ही प्रकारा 
है प्रकाशा को समद्र कहो तो भी नहीं बनता | 
- एक पदम पालिग घेर. सतलोक का है व पालिंग का सुमार इतना 
है कि तीन लोक का एक पालिंग हैं तो लम्बाई चौड़ाई सत लोक की 
कितनी बड़ी इई कि कयास काम ՎԱ करता व पाक सूरतें जिसको 
हंस कहते हैं. यहाँ अस्ती हैं व सत पुर का दर्शन करती हैं। व बीन 
` आवाज सुन रही हैं स खुराक «աս को हमेशा खाती रहती हैं | 
سو‎ का बिशाल देखकर सुरत आगे को बंदी व अलग 
लोक सें पहुँची र ऊजाला पुरुष का दर्शन पाया करीब एक शंख .पालिग 
का घेर उस लोक का ऐ। व अत्रे खबे सूरजो का ऊजाला एक रोम में 
अलग पुरुष का हे फिर यहाँ से उपर को चढ़ी व अगम लोक को 
पाया कि जिसका पेश महा शंख aifan का हे व वहाँ के हंसों के 
स्वरूप भी अद्भुत हैं व विशाल भी qu के अचरज हैं यहाँ रूह बहुत 
"- चिसराम करके उससे आगे अनामी पुरुप का दशन पाया उनमें सूरत , 
समा गई व बे अंत हैं ब संतों का भी वंही स्थानं Û | उसको पाकर 
सब संत चुप हो गये । 
इतनी बड़ी भारी गतिःसंतां की दे जो लोग पहिले मुकाम को पाकर 
उसको वे अंत व वे अंत अंताह कहने लगे तो उत्तको कब यकीन दे। 
ՅԱ ՀԱԿ Fit 
स्वामी परं गुरु जी आनन्दाश्रम डंडी गुरु जी सांत बोध आश्रम डंडी 
وچ“‎ स्वामी गजानन आश्रम डंडी मठ मछली बंदर काशी जी 
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समाधि ज्ञान 
द्वीतीय खण्ड 
सिद्धासन 


ԱՅ पज को तर के अर्थात्‌ नाश करके योगी «գմ पान करता है। जब 
अपने जभ्यास कर्म से योगी को समाधि ज्ञान होगा तब जीवन मुक्त 
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हो लायगा | 


fce 


` ह्यो जाय | 
वार आसन हैं उनको हम कहते हैं 
— सिद्धासन, पद्मांसन, उप्रासन, और स्वरितकासन | 


F i  तात्पय यह है कि ओर आसन करने से नाडी शुद्धं होती है। 


होता और प्रधान नाडी शीघ्र बस हो जाती है | यह लिद्धासन है। 
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शान्त 3 के योगो को ज्ञान सम्पन्न सच्छा समाधि होगी ओर मन 
ورد‎ क्रिया शक्ति सहित قد‎ चक्र को वीध के 'ज्ञान शकत में लीन | 


हे देवी अब कलेशा हान के अथे वायु साधन कहते ۱ 
` Քան इस संसार चक्र में निश्‍चय Գուն» नाश हो जाय ओर साधक | 
को कष्ट न होय । जिह्वा को तालू के मूल में स्थित करके बुद्धिमान _ 
ہد چو‎ वायुको पान करे तो उसके सर्व रोगों का नाश . 


सिद्धासन बहुत प्रकार के चौरासी आसन हैं । उनमें उत्तम जो | 


` परन्तु इन चार आसनों से वायु धारण करके बेठ ए नहीं | 


Daat ३. 3 Ss me. 
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` Am ود‎ साधक पाद सूल अर्थात्‌ एडी से योनि स्थान को 
3 fed wt ओर qui पाद के एडी को मेठू ere iet लिंग के मूल 
आन पर oret और उपर भू के मध्य में निश्जल ele tad 78 
leq विशेष सीधा शरीर करके विधान yan an वर्जित सावधान 
कर बैठे ՅԱԼ सिद्धासन कहते हैं । आसन सिद्धो को सिद्धि देने 
و‎ दै। इस अभ्यास से जो पहिले कहा है शीघ्र येगका օա 
har दै। इस हेतु से यह्‌ सिद्धासन पवनाभ्य़ासी को सदा सेवने के 
रम्य दै । इस सिद्धासन के प्रभाव से جو‎ संतार को छोड़ कर 
(रम afit ۱ ओर इससे उत्तम वा गोप्य संसार में quu 
qaa नहीं दै, जिसके थ्यान मात्र से योगी aå पाप से मुक्‍त हो 


लाता दै। 


7 


qq 


दोनों चणो को उत्तान करके جو‎ से ऊरू तथा जंघा पर रक्खे 
उसी प्रहर दोनों हाथों की साधा करके उरू के मध्य में FQ ओर 
|नासिका के अम्रभाग में दृष्टि आर दांत के मुल में जिह्वा स्थित करे 
होर दक्ष स्थल अर्थात्‌ हृदय स्थान fuge अर्थात्‌ ठोडी स्थापन करे 
| जीर अपाचन वायू को उठा के प्राण को शातः २ यथा शक्ति पूरक 
| करके धारण करे । ٤ धीरे २ रेचक अर्थात्‌ बायु ۱ 
| इसको पद्मासन कहते Հ | यह सर्व व्याधि का.नाशक है | यह आसन 
faga gi èl परन्तु कोई बुद्धिमान साधक को 7 होता है । पूर्वोक्त 
| अनुष्ठान करने से उसी समय प्राण सम होके सुसुम्णा में प्रवेश करेगा 
| अभ्यास से साधक का बायू सम हो जायगा इस में संसय नहीं । 
| Sats पार्वती से कहते हैं--पद्मासन जो योगी प्राण -अमान 
| क विधान से वायु पूणे करेगा सो संसार्‌ बंधन से मुक्त हो ۱ 
| इस में deu नहीं, हम सत्य सत्य कद्दते JI 


| ३५» >. 
Eo [COD تہ‎ 


Q- Pa ga جم‎ 


WE 


EU ` CST | 

दोनों चर्णों को संग ETC लग्बा करके दोनों हाथों के 
धीरे और जानू पर सिर को स्थित करे, इसको उमासन कहते हैं | |1 
परिचम तान भी संज्ञा है । इससे वायु दीपन होता हे ओर maj 
नाश करता है ओर यह सब आसतां में श्रेष्ठ हे बुद्धिमान इसको ह. 
साधन करें तो उसका वायु पश्शिम मागे से अवध्य संचार को! 
— — ՍԱՎ अभ्याम में जो लोग ततार हैं, उनको सवं सिद्धि उ 
| होती है ۱ इस हेतु से यत्न करके योगी आत्मा के सिद्ध होने! 
साधज्ञा करे यह आसन जो पहले ՀՅ यत्न से गोपनीय है। सः 
देना उचित नहों दै। परन्तु «խոն को देना बोग्य है। 
बहुत शीघ्र वायु सिद्ध हो जाता हे ओर यह सिद्ध दुःख के արվ 
नाश कर देने 1 ۱ 
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स्वस्तिकासन 


) | जानू और उरू के मध्य में बराबर पाद को ऊपर नीचे | 
] E Ը و‎ S.A 
/ समकाय अयात्‌ यप्र शरीर करके सुख وق‎ तठे, उसको ern ज 

सन कहते d । इस विधान से बुद्धिमान योगी वायु का साधन - करे) | 
उसके AVI में व्या च प्रवेश नहीं करती । और उसकी वायु शुद्ध हीः 
- जाती हे। 177 सुखासन कहते हैं । यह सवे दुख का नाशक 3 
स्वस्तिकासन योगी लोगों क गोप्य रखना उचित 81 इस कारण 


“कि उत्तम तया कल्याण कारक 8 | 


MIT'S پر‎ NR 


KA 
> - 
Dor". 
a. 

. 


E अथ 111: नियम A का TRT करो के लिए 
: १ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
oo : बढ़ने की. सम्भावना होगी। 
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| a नित्यं सोचना चाहिए कि दुखियों का दुख कैसे दूर हो ओर 
य पाप शून्य केसे हो । 

५ y सत्य तथा अदिंसा पर सदा ध्यान दो जिससे धम की वृद्धि رج‎ 
ay परचर्चा अथवा वादा विवाद से सदा ۱ 

A ६ तीन पर सदा दया ٦1-۰۰988۲۰ Հ. पागल Ն 6 


SW ७ तीन पर दया न करो--१. अपने [पाप पर २. आलस्य पर | 
| ۱و‎ 

| ८ तीन को ՎԱՎ रखो--१, Wai २, उपस्थित ԽՎ 
۹ 0 


| कुलाचार के 
| १० तीन से सदा सुकत रहो--१. अहंकार से । २. ۱ 
 आसंक्ति से | 
"V ११ तीन से सदा सच्चे रहो १ धन से। २, काएंच से । 
si जवान से 1 
| १२ तीन पर ममता करों--इंश्वर पर Հ. सदाचार पर ۱ ३ 


१४ तीन से ur रहो--१. TF Û २. MAN ३. पिता से .। 
१४ तीन से सदा प्रेम करो--१. इेश्यरं। RI ३, 1 
| १६ तीन को सदा हृदय CFI 0. qur २. 1 
| हे सब्जन पुरुंषो ! तुमको यह qda दी जाती है कि इस रास्ते पर 
[लोगे तो आपको कल्याण होगा । इनं अपर के १६ नियमों को जो 
निने و‎ रूप से करेगा प्रेम TWA ओर करायेगा YE 777 
۶ पूवंक सफलता की प्राप्ति होगी | 


३० 


اح 
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वनश्चेद्भियाणाम्‌. चेतन्यं परमं तपः | | 
| 75 श्रुति का वचन है। : 


` Բոր सन्यासियों का तप ۱ वागं डंड का या डंड मनो डंड वच. 
शरीर और अपने मन्न को वश में रखता यही त्रिडंडी संन्यासिया। | 
तप दे | | अध्याय १८, श्लोक २॥ 


ASA से चारों प्रकार के- निर्य नेमित्यक प्राश्चित नि 
कर्मा के करने से भी दे। | ۴ 


4 1 
۱ 
۹ 
1 
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` इस प्रकार अजुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले । हे अजी. 

_ कितने हो पंडित जन तो काम्य कमां के* त्याग को संन्यास जानते | 
07 ही विचार कुशल पुरुष सत्र कर्मा के फल को त्याग 
` ۱ SIE. 


. HET 
1: 








ԵՈ पुत्र और धन आदि प्रिय वरतुओ की प्राप्ति के लिये तथा रो! 
852111 की 265 लिये जो यत्र दान तप और उपासना MÉ : 
कम किये जाते हैं उनका नाम; काम्प कमे दे*,ईश्वर की भक्ति, Tar 
` `का 87 पिता गुरु जनों की सेवा । यज्ञ दान और - तप तथ 
चणांश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा ग्रहस्त का. निर्वाह us ով 
सम्ब॒त्धी खान-पान इत्यादि जितने कत्य कमे हैं उन सत्र सें इस लोग 
रलो की सम्पूण कामनाओं के त्याग कां नाम सब कमा के फत! 
त्याग है। | St ا‎ Ec. "ավի 
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| ՀՀ E. 
| ` रे राम आदि सोलह नामों के संत्र का अद्भुत a OO | 
: हरि ॐ द्वापर के अन्त में नारद जी sur जी के पास गये और - 
d बोळे--भगयान में भू लोक सें प्रयत्न करता हुआ किस प्रकार कलिसे E 
| त्राणं पा सकता हूँ, ब्रह्म जी बोले و؛'‎ तुमने मुक से आज बहुत अच्छी | 
| बात पूछी हे । समस्त XR का जो गोपनीय राहस्य है, उसे सुनो-- 

| जिससे कलियुग में भब सागर को पार कर लोगे। भगवांन्‌ आदि 

{ पुरुष नारायण के नामोच्चारण मात्र से मनुष्य कलि के दोषों का नाश 





- ate - 


| कर डालता है | नारदजी ने फिर पूछा - वह कौन सा नाम है। 
Ը Rum ա بن‎ ۳ ۳ ۳۳۳ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
यह सोलह Վա कलि के पापों के नाश करने चाले हैं। इस से भ्रष्ट 
| कोई दूसरा उपाय WIT दंदों में भी ہ‎ देखने में आता । इसके द्वारा 
` qiga कलाओं से आत जीव के आवण नए हो जाते हैं। 
- तत्पश्चात जैसे मेघ के विलीन 23 पर सूये की किरण प्रकाशित _ 
हदो उठती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित होता है | 
— फिर नारदी ने पूछा-भगवान इसके जय की क्या विधि दे। _ 
zur जी ने उससे कहा--इसकी कोई विधि नहीं दे । पवित्र दो | 
या INA इस मंत्र को निरंतर जय करने वाला सा लोक्य, सा भीत्या _ 
सारुथ और सा 354, चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता दे | 


7 sq साधक इस सोलह नामो बाले मंत्र का साढ़े तीन करोड़ जप 
; 3 ` क्र लेता Հ | तब वह ब्रह्मा हत्या के दोप को पार कर जाता & बीर 
` हत्या के पाप से तर जाता दै। स्वणे की चोरी के पाप से छूट जाता 1۱ 
देवता और मनुष्यों के अपकार के दोष से भी छूट जाता RI «a 





श्र 


. धर्मा के परित्याग के पास से erre ही. पवित्र हो जाता ۱۰8 
युक्त हो जाता है | यह उपनिषद ۱ 
| ३ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्तिः 


“se बासदेव भगवान्‌ के दो स्वरूप हैं 
oco अध्याय गीता के td श्लोक १४ में लिखा چ‎ चल ओर अचले 
चलें संन्यासी अचल में मन्दिर में जो स्थापित हैं अचल प्रतिमा हैं। 
स्मृति का Tè 
देवता प्रतिमां दृष्टा यती. दृष्टा च डंडिनम्‌ | 
प्राणी पातन्न FÎ रोग WE न रक॑ जजेत ॥ 


दंसनाद AY के द्वितीय भाग. में लेख है 
ज्ञात कर लो सत्यु «ՀԽ में दो रूप हैं 


A AA 
a $4 Ne 


WY وجب‎ वणन 
§ ततीय खरड 


= agi gA ՀԱ तपता, जहां वायु नहीं बहती, ۰ जहां चन्द्रमा 
Թա नहीं होता, जहां तारे प्रकाशित-नहीं होते, जहां անո नहीं 
तती, जहां و‎ प्रवेश नहीं करती, जहां दु:ख प्रवेश नहीं करते, जो 
नंद परमानन्द शान्त ՎՈՎՎ, सदा शिव (नित्य कल्यःणमय) «Ա 
[दिः देजनाओं के द्वारा वन्दित Հ बही योगियाँ का ध्येय परमपद Հ 
M प्राप्त करके योगी लोटते नहीं | 
ओंकार की ब्याख्या 
Mat रूप इस अक्षर की उद्गीय शब्द वाच्य परमात्मा के 
में उपासना करनी चाहिए | ՊԱՏ» यज्ञ में उद्गाता * इस अक्षर 
ही सचे प्रथम उच्च :स्वर से गान करतां | उस “कार की व्याख्या 
lare की जाती दे ॥१॥ 
` इन वराचर जीवों का रस -आधार զտ का रस आधार 
سے‎ कारण जल है। जल का रस उस ۰ पर निर्भर करने वाली ओष- 
हैं । औषधियों का रख--उनसे पोषण पाने वाला मनुष्य शरीर 
| मनुष्य का रस--अ्रवान अंग वाणी है.। ओर वाणी का रस--सार 
छचा > है । ऋचा का साम का रस उदूगीथ है (sitem) 


«ո‏ سو —— Á‏ سے 


जिनके अक्षर पाद ओर समाप्त में नियत संस्था क 175 
होते ج‎ । उन AA को छक कहते हैं, जिनके अक्षर आदि की कोई 
नियत संख्या या क्रम न हो उन्हें यजु कहते हैं छ का संज्ञक मन्त्रं में हो 
जो गीत प्रधान दै--गाये जा सकते हैं उनकी साम संज्ञा है साम मन्त्र 
| द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती & । 


TY 
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३४ | 
d । इनमें जो आठवां (सब्र से अंतिम) रस उद्गीथ रूप ओंकार है 1 
समस्त रसां में उत्कृष्ट रस है। अतः यह सवे श्रेष्ट एवं परब्रह्म s | 
का धाम आश्रम È | | 
अब कोन-कोन ऋचा हैं और कौन-कौन साम हैं तथा कौन-कं | 
55717 हैं, यह विचार किया जाता है | वाणी ही ऋचा है, E 






साम है ३ यह अक्षर ही उदूगीथ दै। जो वाणी प्राण तथा ऋचा और 
साम है यह एक हवी जोड़ा है, दो नहीं हे । अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा 
तथा प्राण अथवा साम एक दूसरे के पूरक हैं । वाणी और प्राण का 
अथवा ऋचा ओर साम का यह जोड़ा ॐ रूप इस अक्षर में भली भरि 
संयुक्त किया जाता èl जिस समय स्त्री और पुरुष आपस में प्रेमपूर्व 
मिलते हैं डस समय वे अवश्य ही एक दूसरे की कामना पूर्ण करते Տլ 
इसी अकार यह वाणी ओर प्राण का जोड़ा «Վ ओंकार सें लगाया 
जाता है तब वह सदा के लिए पूर्ण काम कृत्य-कृत्य हो जाता है। इस| 
रहस्य को जानने वाला जो कोई उपासक इस उद्गीथ स्वरूप «Թոմի 
परमेश्वर की उपासना करता है वह निश्‍चय ही सम्पूर्ण कामनाओं की| 
आप्ति कराने में समथ होता दै ۱ यह ३१ रूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ 









अनुमति सूचक भी है क्योकि मनुष्य जब किसी बात के fuu अनु-| 
मति देता हे तब “ओम्‌? इस शब्द का ही उच्चारण करता है। किसी | 
को कुछ करने के लिए ज्ञो यह अनुज्ञा, अनुमति. देता है वही समृद्धि | 
35۳ का लक्षण अतः इस रहस्य को जानने वाला साधक उद्गीथ | 


के रूप में उस परम अक्षर परमात्मा की उपासना करता हे बह अपनी | 
ओर दूसरों की समस्त कामनाओं, भोग्य वस्तुओं को बढ़ाने में समर्थ | 
दोता है | dne ही छक, यजु और साम ये तीनों वेद अथवा इन |. 
तीनों वेदां में बशित यज्ञादि कर्म आरम्भ ESÈ । इस झंकार रूप | 


अक्षर की अर्थात्‌ इसके अर्थभूत अविनाशी परमात्मा की पूजा प्रीति | 


के लिए इसकी महिमा (प्रभाव) एवं रस ( शक्ति) से ३ इस प्रकार 






३% 


3 : कर EAA, नामक ऋत्वक्‌ आश्रावण करता है मंत्र सुनाता है! 
| ॐ यों कह कर ही होता नाम का ऋरित्रक शंसन करता है । मन्त्रों का 
पाठ कराता हे। आर 2۲ कह कर, ही उद्गाता उदूगीथ का गान 
` करता है। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता 
` दोनों इस 3“कार से ही यज्ञादि कमे करते हैं ۱ परन्तु जानना ओर न 
` जानना दोनों अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी श्रद्धा पूर्वक उसके 
| 


~ à 


` वास्तविक रहस्य को बताने वाली विद्या के द्वारा उसके तत्व को समझ | 


करता है रद्दी अधिक से अधिक सामथ्यं युक्‍त होता दे |‏ و 
यही इस आकार रूप अक्षर की प्रसिद्ध व्याख्या उसकी महिमा‏ : 
- © ۱ 

है।‏ وچ 


आकार की आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापति की सन्तान देवता और असुर दोनों 

जब आपस में लड़ रहे थे तो उसी समय देवताओं ने उदूगीथ 5 

` का ध्यान कर उसकी उपासना रूप यज्ञ किया | उनका उद्देश्य यह था 

कि इस պատա द्वारा हम लोग इन असुरां को परास्त कर देंगे ۱ उन्दा- 
ने नासिका में रहने बाले' AOE रूप प्राण को ՀԿ बनाकर 
उपासना की । तब उस घ्राणेंद्रिय को असुरों ने राग द्वेष रूप पाप से 
युक्त कर दिया ब्रारेंद्रिय राग होष से युक्त हैं. इसलिए उसके हारा यह 
जीव अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की गंध को ग्रहण करता है | तदन्तर 
उन प्रसिद्ध देवताओं ने उद्गीथ रूप से वाणी की उपासना को। 
आसुरों ने उसे भी राग देष से कलुपित कर दिया | वाणी राग इप से 
कलुषित Հ इसीलिए उनके द्वारा मनुष्य सत्य और کچ‎ दोनों बोलता 
है। इसके बाद देवताओं ने डदूगीथ रूप से नेत्र की उपसना की | उसे 

` # सुरों ने राग FT से मलिन कर दिया । चत्त a राग द्वेष से 
` मलिन हो रही हैं इसी लिए उसके हारा मनुष्य देखने योग्य ओर 
न देखने योग्य, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के दृश्य देखता हे । अब 








ՀԱՀ ak gri ԱՑԻ ԱՐ 
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MENS ३६ 

` की बार देवताओं ने श्रोत्र की उद्‌गीथ रूप से उपासना की | sd भी 

` وو‎ ने राग द्वेष से दूषित कर दिया | श्रोत्र इन्द्रिय राग FA से 
दूषित हैं। इसीलिए मनुष्य su; द्वारा सुनने योग्य और न सुनने . 
योग्य, दोनों प्रकार के शब्द सुनता है। फिर देवताओं ने मन की उदूगीथ 
रूप से उपासना की। उसे भी अुरों ने रागं ड्रप से պոս कर 
दिया। मन राग F से अभिभूत है | इसीलिए उसके वारा मनुष्य सन 
सें लाने योग्य और मन में न लाने योग्य; दोनों प्रकार के संकल्प करता 
2۱ तब देवताओं ने जो यह मुख्य प्राण है उसी की उद्गीथ ԿՀ. 
उपासना की ۱ उसे भी असुरों ने राग दरप से युक्त करना ՎՐ परन्तु 
उस के समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गए जैसे खोदे 
न जा सकने वाले सुदृढ़ पत्थर से टकरा कर मिट्टी का AM चूर २ हो ` 


जाता & | भिरी का डेला ६ 
ज़िस प्रकार अच्छेद्य पत्थर से टकरा कर भिटी 5 ढेला छिन्न- 


भिन्न हो जाता है ठीक 38 ही मनुष्य भी विध्वंस हो जाता & ٣ 
| उद्गीथ का रहस्य जानने वाले के विषय में अहित कामना करता è 
'तथा जो उसे पीड़ा पहुँचाता 8.5 उद्गीथ के रहस्य को जानते 
बाला मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही दै! प्राण के «ԱՎ तो सुगन्ध 
का अनुभव करता हे आर नहीं दुर्गन्ध का ही क्योंकि इसके सम्पर्क d 
आकर तो राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं । इस के द्वारा मनुष्य जो چچ‎ 
पीता है। उससे वह ہج‎ इन्द्रियादि अन्य प्राणों की भी रक्षा करता है| 
अन्तकाल में इसी को न पाकर अर्थात इसके न रहने पर 
इसके साथ ही अन्य सब ग्राणों को लेऋर जीवात्मा भी शरीर से 7 
कर ज्ञाता हे उसे छोड़ कर अन्यत्र चला जाता 2۱ इसीलिए अन्त समय 
में जीव अपना सुँ € अवश्य खाल देता हे! यही प्राण की महिमा | 
ւ. यह प्रसद्ध हे कि अंगिरा ऋषि ने प्राण को ही प्रतीक बनाकर 
یر‎ स्वरूप परमात्मा.की उपासना की थी | अतः इसी को अंगीरस 
आकर का उपास्य मानते हैं क्योंकि यह समस्त अङ्गों का रस, पोषक 
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۱ | इसी से वृहस्पति ने भी प्राण रूप से उद्गीथ की आकार वाच्यं 
परमात्मा की उपासना की थी । परन्तु लोग प्राण को ही ՀԵԿԱ मानते 
हैं। क्योंकि वाणी का एक नाम वृहस्पति भी है। ओर उसका यह पत्ति 
रक्षक हे । इसी से आयास्य नाम के प्रसिद्ध ऋषि ने भी प्राय के रूप में 
| उद्गीथ की उपासना की थी । परन्तु लोग इस प्राण को ही, आयास्य 
मानते 8۱٤75 यह आस्य अथात सुख के द्वारा आता जाता है | 
r 5چ‎ के पुत्र बक लासक ऋषि ने प्राण की उपसना रूप साधन से 
उद्गीथ अथात्‌ ज्र के अथे रूप परमात्मा को जाना था । वे प्रसिद्ध 
ऋषि A Պոպ सें यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए थे । और 
SER इन यज्ञ करने वालों के लिए उनकी कामना पूर्ति के उद्देश्य से 
Sga का गान क्रिया था । प्राण के महत्व को इस प्रकार जानते. 
_ बाला जो उपासक अक्षर اج‎ रूप उदूगीथ की उपासना करता 3 
बह निसन्देह Sx के गान द्वारा अपनी मनोबां و‎ को आकवित 


“os e 
करने में समथ होता है | इस प्रकार आध्यास्मिच शरीर से सम्बन्ध : 


रखने वालो उपासा का प्रकरण समाप्त हुआ | 
| आकार की आधिदैविक उपासना 
جو‎ So की आधिदेविक्र उपासना का वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता दै उसी Հակ रूप d उपासना करनी 
चाहिए | यह सूर्य उदय होते हो मानो समस्त प्रजा के लिए अन्न چو‎ 
की उत्पति के उद्देश्य से TTT करता दै | उनकी उन्नति में कारण 
बनता हे | इसीलिए यह उदूगीथ है इतना ही नहीं यह उद्य होते ही 
अंधकार ओर भय का नाश कर देता है । अतः जो इस प्रकार qÛ के 
प्रभाव को जानता है। वह स्वयं जन्स-स्त्यु के भय एवं अज्ञान रूप 


अंधकार का नाशक बन जाता RD यह प्राण और सूर्ये दोनों बराबर 


ՏՏՀ 
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क्योंकि यह मुख्य घ्राण उष्ण Հ ओर quc man èl इस 
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— प्राण को लोग स्वर (स्वयं क्रिया शक्ति सम्पन्न) कह कर पुकारत & ! 
- और उस सूये को स्वर (ad क्रिया शक्ति वाला ) एवं अत्या स्वर 
दूसरों को क्रिया शक्ति प्रदान करने वाला ) दोनों नामो से ۴ص‎ 
हैं । इसीलिए इस प्राण एवं उस सूर्य के रूप में उस «ՎԱ की उपासना 
करनी चाहिए 
अथ दूसरी उपासना 
इसके چو‎ दूसरी उपासना बतलाई जाती दे | व्यान के रूप में 
भी उद्गीथ की उपासना करनी चाहिए | मनुष्य जो श्वास के द्वारा 
भीतर की वायु को बाहर निकालता है वह प्राण है ओर जो बाहर की 
वायुं को भीतर ले जाता दै 35 अपान है | तथा जा प्राण और अपान 
को संधि है । अर्थात्‌ जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं वह व्यान हे। जो . 
व्यान 5 वही वाणी दै > इसीलिए मनुष्य श्वास को बाहर निकालने 
ओर भोतर खींचने की क्रिया न करता हुआ दी वाणी का स्पष्ट 
उच्चारण करता है | अथात्‌ सामान्यतया बोलते समय श्वास प्रश्वास 
की क्रिया बंद हो जाती दे | ; 
| नो वाणी है वही ऋचा है | इसलिए मनुष्य प्राण और अपान 
` की क्रिया न करता ET ही वेद की ऋचाओं का भलीभांति उच्चारण 
करता है। जो ऋचा हे वही साम है. क्योंकि ऋक का ही अंश विशेष 
साम है | इसलिए मनुष्य प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ 
ही साम का गान करता है | जो साम है वही उद्गीथ है क्योंकि साम 
का ही मुख्य भाग उद्गीथ ۱چ‎ इसलिए मनुष्य प्राण और अपान 


X प्रथम खण्ड में जहाँ प्राण की वाणी ओर ऋचा .के साथ एकता . 
की गई 5 वही प्राण यहाँ व्यान के नाम से कहा गया है | वहां प्राण 
शब्द से प्राण के समष्टि रूप का वणंत है । केवल श्वास को बाहर 
निकालने की क्रिया का नाम ही वहां प्राण नहीं d यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए | | | : 
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क्रिया न करता हुआ ही उच्च स्वर से उद्गीथ का गान करता है | 
त्‌ तीनों में ही व्यान की ही प्रधानता l व्यान ही तीनों का 
घार हे ۱ इनके अतिरिक्‍त जो विशेष «ամ की अपेक्षा रखने वाले 
SÈL जैसे काष्ट मंथन हारा अग्नि को प्रकट करना एक नियत 
WT तक लगाना कठोर धनूष को खींचना इत्यादि इन सबको मनुष्य 
ण और अपान की क्रिया को रोककर व्यान के बल से ही करता दे 
प प्रकार व्यान की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाने के कारण व्यान के रूप 
ही उदूगीथ की उपासना करनी 1۱ | 


तीसरे प्रकार को उपासना 


ब्द के जो तीन अक्षर हैं उनके रूप सें उदूगीत शब्द वाच्य ۰ 


उपासना करनी «ԱԿ | इनमें पहिला प्राण है «ՎՆ मनुष्य प्राण -‏ کا 


१ ही उत्थान करता है और उत्‌ उत्थान का वाचक शब्द दे | दूसरा 
गी? वाणी का द्योतक है क्योंकि वाणी को “गी? इस नाम से पुकारते 
ओर तीसरा 'थ? अन्न का बाचक दे क्योंकि यह समस्त जगत्‌ अन्न 
> ही आधार स्थित है ओर 'थ” स्थिति का बोधक है। उत्‌ ही स्वर्ग 
नोक है 'गी? आत्तरिक्ष लोक दै और 'थ? भूलोक है। SA आदित्य है | 










गी? वायु दै “थ? अग्नि दे उत्‌ ही सामवेद दै “गी? ՎԱԿ दै ओर 
थः ऋगवेद 2 । इस प्रकार जानने वाला जो साधक उद्गीथ शब्द Գ 
इन तीनों अक्षरों की उदूगीथ ३+कार वाच्य परमात्मा के रूप सें उपा- 
एना करता दै उसके लिए वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती & । 
سار‎ उसके सामने समस्त वेदों का तात्पये अपने आप प्रकट हो जाता 
है। तथा वह सब प्रकार की भोग सामग्री से एवं उसे भोगने की 
कित से भी सम्पन्न हो जाता RI 


ի 
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अब और प्रकार की उपासना बताई जाती RI वह यह है कि उद्‌गीथ . 


P >> जा 6 





Yo ۱ 
अथ कामना उत्तम सिद्धि साधन 


अब कामनाओं की उत्तम सिद्धि का निश्चित साधन वताया 
जाता है। इसके लिए उपासना के जो सात अंग आगे बताए जाने वाले 
हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए | उनमें से पदिला अंग यह हे कि 
निस साम के द्वारा साधक अपने इष्ट देव की अस्तुति करना चाहता. हे. 
उसे सदा याद्‌ FÊ | दूसरी वात यह दे कि वह सास गाये जाने Հա 
मन्त्र जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो उस ऋचा को भी ध्यान में रकखे। 
तीसरी बात यह है कि जिस ऋषि के द्वारा उस मन्त्र का साक्षातकार 
किया गया हो उस ऋषि को स्मरण 8ی‎ | चौथी बात यह दै कि उस 
साम गान के द्वारा जिस देवता की स्तुति करना उपासक को وت‎ हो. 
उस देवता का भलीभां ति स्मरण रखे ۱ पाँचवीं बात यह हे कि जिस | 
छंद वाले मंत्र से वह स्तुति करना चारता El उस छंद को स्मरण रखे 
ओर छठी बात यह है कि «Կախ के जिस स्तोत्र समूह से स्तुति की 
जाने वाली हो उस स्तुति समूह को ध्यान में रखे । : | 

सातवीं बात यह है जिस ओर'.मुख करके स्तुति करने छा. 
विचार हो उस दिशा का भी ध्यान रखे अन्त में प्रमाद रहित अर्थात्‌ 
सावधान होकर अपनी अभिलाषा को याद. रखते हुए परमात्मा के: 
समीप जाकर अथात्‌ ध्यान के द्वारा उनमें स्थिर होकर स्तुति करती . 
चाहिए ۱ क्‍योंकि इस प्रकार स्तुति करने वाला उपासक Քա कामना 
से = करता दै उसकी वह कामना शीघ्र ही पूर्णतया सफल हो. 
जाती है। | 


2 के आश्रय से अमृतत्व की प्राप्ति 


. ३* यह अक्षर ही उद्गीथ हे यों समक. कर इसकी उपासना | 
करनी चाहिए क्योंकि यज्ञ में उद्गाता नामक ऋत्वज २ इस अच्तर | 
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का ही उच्च स्वर से गान करता है । उस आकार को व्याख्या की 
जाती 3 ۱ यह प्रसिद्ध दै कि मृत्यु से डरते हुए देवताओं ने ऋक, यज 
| |साम रूप तीनों वेदों में प्रवेश किया, उनका आश्रय लिया । उन्होंने 
| गायत्री आद भिन्न सिन्न छन्दाँ के da से अपने को ढक ۱ 
| उन्हें आपना कवच बनाया । उन्होंने जो भिन्न भिन्न छंदो से युक्त मंत्रों 
`| द्वारा आपने को आच्छादित कर लिया इसी से यह छंद कहलाये । जो 
lamaga करे वही छदं, यह छंदस शब्द की व्युत्पत्ति हे । जिस प्रकार 
| मछली पकड़ने वाला घीमर जलके भीतर भी मछलियों को देख लेता दै 
'उसी प्रकार देवताओं को a Û SA छक, साम एवं यजुर्वेद के मंत्रों 
की ओट सें भी देख लिया । यहां भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा | 
dp देवता लोग भी इस वात को जान गए, अतः ऋक, साम और यजुर्बेद 
| के मंत्रों से ऊपर उठकर वे स्वर में MA आकार में ही प्रविष्ट हो ۷ 
| जब कोई ऋक वा ऋगवेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तव AE Լ 
निःसंदेह 3० इस प्रकार उच्च स्वर से उच्चारण करता है । 


۹ Yo 
^ ۰ 





इसी प्रकार साम को और FÈ ही यजुर्वेद को जानने वाला भी 

| ॐकार का दी गान करता है ۱ इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह. 
` नकार रूप अक्षर अर्थात उसका वाच्य भूत परमात्मा है वही ऊपर | 

| बताया हुआ स्वर है, बही असत eg से छुड़ाने वाला भय रहित स्थान 
है। उसका आश्रय लेकर देवता लोग अमर व निभेय हो गए। ۳ 
| कार को इस रूप सें जानकर उसके अर्थेमूत अविनाशी परमेश्वर की 
| چاچو‎ एवं उपासना करता दै तथा एक सात्र इसी असूत रूप au 
lara रहित एवं अविनाशी परमात्मा के स्वरूपभूत इस स्वर स Sag 
| हो जाता है उसकी शरण में चला जाता ١ बह उसमें प्रवेश करके उसी 
| अमत को प्राप्त कर लेता दै जिस अमत को पूर्वोक्त प्रकार से देवताओं 
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BY एवं प्राण के रूप में SAN की उपासना 
आकार को उपासना का अन्य प्रकार बताया जाता है निश्चय 


NON kal A 
` ही उद्गीथ गाने योग्य परमात्मा है वही प्रणव ओंकार है और जो 


प्रणव 5 वद्दी उद्‌गीथ हे यां समझना चाहिए। क्योंकि नाम और नामी 


में कोई भेद नहीं होता । वह आकाश में विचरने वाला सूये ही उद्गीथ ` 


है यद्दी प्रणव भी है ۱ अथांत्‌ सूयं में ही परमात्मा और उनके वाचक 
आंकार की भावना करनी चाहिए क्योंकि यह ओंकार इस प्रकार उच्चा- 
रण हुआ ही गमन करता है यहां स्वर नएति उच्चारण करता हुआ 
गमन करता है ۱ इस प्रकार सूर्य शब्द की व्युत्पात की गई है। 

अर्थात्‌ हमारे प्राण के द्वारा निरंतर ओंकार की ध्वनि हो रही है 
ऐसी भावना करते हुए उसमें ओंकार रूप प्ररमात्मा का ध्यान करना 
चाहिए | एकबार कोषीनकी Հ अपने पुत्र से यह बात कही कि 
बेटा मेने इस प्राण को ही एकष्य करके इसी में परमात्मा की भावना 


करते हुए आकार का भली भांति गान आवतन किया था | इसलिए. 


मेरे तृ एक पुत्र दै निश्चय ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे। इस संकल्प से 


तू अनेक रूपों में प्रतिष्ठित प्राण रूप परमात्मा का भली भाँति गान 


कर उपासना कर *अब कहते हैं कि निश्चय ही साम का जो उदूगीथ 
नामक भाग है बही प्रणव है बही उद्गीथ है अर्थात्‌ दोनों में कोई भेद 
नहीं दे । इस रहस्य को जानने वाला निःसन्देह होता के आसन से ही 


उद्गाता द्वारा किये गये दोष युक्त उद्गान को प्रणव के उच्चारण से . 
पीछे सुधार लेता है क्योंकि भगवान के नामोच्चारण से यज्ञ की सारी 


21251 दूर हो जाती हैं। यह इस ज्ञान की महिमा 31 


जो बात इन्दी ऋषि ने दुसरे मन्त्र मे Տան बात इन्हीं ऋषि ने दूसरे मन्त्र में सूये के सम्बन्ध में कही 
थी वही यहाँ प्राण के सम्बन्ध में कही गई हैं । इससे भी प्राण और 
सूय की एकता 886 71۱ । प्रशनोषनिषदू में प्राण और सूये 
की एकता का सली भाँति निरूपण हुआ है | 
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ध्यान योग की महिमा तथा स्वरूप 


















यदि बहु योजन विस्तीर्ण «ՀՎ के समान भी भारी पापराशि हो » | 
भी वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाती दै (ऐसे महापाप) आर 

थी साधना से कभी नष्ट नहीं होते | बीज (कारण सूत) अक्षर 
कार) से परे बिन्दु हैं और बिन्दु से परे नाद स्थित & जिस में 
दर शब्द का उच्चारण होता है ۱ शक्ति रूप प्रणव नांद a 
परे स्थित दै । तथा आकार से लेकर शक्ति परयंत SAR अक्षर 
وچ‎ होने पर जो զմա स्थिति होती है बही “शांत? नाम से 

सद्ध परमपद | जो अनाहत ( विचा आघात के उत्पन्न ध्यान में 
नाई पड़ने वाला मेघ गजेन के प्रकृति का आदि शब्द ) हे उस शाब्द 
"सी जो परम कारण शक्ति है उसके भी परमकारण सच्चिदानन्दरूप 
[त पद को जो योगी प्राप्त कर लेता है उसके समस्त संदेह नष्ट हो जाते 

॥ चाल की नौक के पचास हज़ार भाग किये սա फिर उस भाग à 
ue भाग करने पर उस भाग का सी जो आध भाग है उसके समान 
दमासकस बह रंजन विशुद्ध ब्रह्म है | यों जानना चाहिये। 
سی‎ uz है कि 25 अत्यन्त दुलेक्ष्य परम तत्व है | जैसे पुष्प में गंध 
m ھی‎ दे, जैसे दूध में घृत अलक्षित रहता है जैसे तिल में तेल . 
aqa रहता है जैसे सोने की खाल के पत्थरों में सोना अव्यक्त रहता 
$ उसी प्रकार جج‎ आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा है। निश्चयात्मिका 
बदि से संपन्न अज्ञान रहित ब्रह्मवेत्ता. ( सूत्र ) की सणियों में सूत्र के 
सान आत्मा को व्याप्त जानकर उसी ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं | 
से तिली में तेल व्याप्त दे जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त दे, वेसेही पुरुष ` 
| शरीर के बाहर एवं भीतर सब ओर आत्म तत्त्व व्याप्त होकर स्थित 
۱۱ 

| जैसे وو‎ अपनो पूरी कला के साथ रहता हे । और उसकी छाया 


- 
- 





PX TI की कला से हीन रहती हे । वेसे ही आत्मा अपने कलात्मक ( | 
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सच्चिदानन्द ) स्वरूप से निष्फल (छाया स्थानीय जगद्रूप ) भाव di 
सत्र व्याप्त होकर अवस्थित है | P 

उपयु क्त आत्म स्वरूप की उपलव्धि--अनुभूत के लिये साधन! 
निर्देश करते है कि विधिवत आसन पर अवस्थित होकर पूरक के झारा} 
रवास को भीतर स्बींचते हुये नाभि स्थान में अत्सी पुष्प के समान नील! 
ՀՎ, चतुभुज महावीर ( भगवान विष ) का ध्यान करना चाहिये | 
Տորթ के द्वारा-श्वास को भीतर रोके हुये हृदय स्थान में लाल ۱ 
कमल की कणिका पर विराजमान लाल वर्ण के चार मुख वाले लोक| 
पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिये । रेचक के द्वारा श्वास | 
समय ललाट में विद्या स्वरूप तीन 331 वाले शुद्ध անգ के समाज i 
8534 रङ्ग क कला रहित पाप विनाशक भगवान शंकर का ध्यान करना | 
चाहिये | सुषुम्णा पथ में उपयु तीनों कमलों में से नामिध्थान का | 
कॅसल आठ दलों का है | हृद्यस्थान का कमल ऊपर नाल एवं नीचे ६ 
सुख करके अवस्थित है | ललाट में अवस्थित कमल 33 के फूल के ( 


EN 


समान नील लोहित (वेंगनी रङ्ग का) है। ये तीनों कमल सर्द 3373 

1 इन तीनों से ऊपर मूधेदेश में एक और कमल है। उसमें Վ qat 
हैं। उस खिले हुये कमल की कणिका विस्तृत हैं । उस कणिका पर 
पहिले सूर्य फिर डनके उपर चन्द्रमा और चन्द्र के उपर अग्नि इस प्रकार 
एक के ऊपर एक का क्रमशः चिन्तन करे, क्‍योंकि वह कमल गुप्त है। 
अतः सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के धारण के लिये ध्यान के द्वारा چو‎ पहिले 
SIS, विकसित कर लेना चाहिए | उस چو‎ पर स्थित बीजों ( पचास 
232 ) की उच्चारण कर के ही यह जोवात्मा बातचोत आदिव्यवर 
हार निवाह करता रहता है । : | 


(नाभि, हृदय एवं ललाट) इन तीनों स्थानों तथा (अपनी उपासना | 


के पूरक कुंभक रेचक) रूप तीन मागो چو‎ विष्णु, ब्रह्मा एवं शिब | 


¥ راا“ 



















४५ 


बसे त्रिविधि ब्रह्मस्वरूप प्रणव रूप में अकारादि तीन अक्षरों वाले 
| रूप में अकार ऊकार सकार--इन तीन मात्रा बाले तथा उनमें 
प्त अघे मात्रा स्वरूप जो परमात्मा है उनको जो जानता हे वही बेद 
तात्पय का ज्ञाता हे | इन तेल के. धारा के ससान अविच्छिन्न घंटे 
۱5 के समान दीघक्राल तक ध्वनित होने वाला तथा बिना वाणी 
' (प्राणों हारा. ही), उच्चरित बिन्दु परियंत प्रणब के बाद प्रकट होने 
ԼՈԳ लाद को जो जानता है वही वेदा को ठीक जानता है । प्रणव 7 
आत्मा ही वाण्‌ हे एवं परत्रह्म परमात्मा उसके लक्ष हे | प्रमादद्दीन 


5> हो जाना चाढिये | अपने शरीर को नीचे की अरणी ) 
` प्रर्निर्यंथन काष्ट ) SAA ԱՎ को ऊपर की अरणी ՀՑ । घ्याना- 
arg रूपी सन्थन क्रिया के द्वारा साधक काष्ट में व्याप्त हुई अग्नि की 
गाति सबके भीतर व्याप्त परसदेव परमात्मा का साक्षात्कार करे | 

जैसे (बच्चे) कसल की नाल से पानी धीरे-धीरे खींचते हैं। 
से ही योगी यागावस्था में स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणां को खींचे 


~ 


c 


पसक से ले जाय) जसे किसान रस्सी द्वारा छु ए सं जल ۲ 
सी प्रकार ՎԱՎ की 233581.) अव्यक्त नासोच्चारण ) को रस्सी 
नाकर हृदय कसलरूपी कु ए से नाल (FT) माग के द्वारा जलरूपो 
कुण्डलिनी को भू मध्य में ले जाय, नासिका की जड़ से लेकर ՎՎ 
भोहों के मध्य में जो ललाट है वहाँ तक AZA स्थान समझना चाहिए 
यही विश्च का महान निवास स्थान (परमात्मपद) दै | 


| आ na ज्ञान से ब्रह्मत्व की प्राप्ति 


| 25 महान आत्मा जन्म से रहित, बुढ़ापे से रहित, ws से 
रहित और भय से रहित है | र्म असय हे | निश्चय 8د‎ अभय है | 


४६ 
जो इस प्रकार जानता दै, wu निश्चय ही ब्रह्म हो जाता दे | 
प्रणव रूप तेजोमय विन्दु के ध्यान की महिमा 


` ॐ मायिक जगत से परे दृदयाकाश में अवस्थित प्रणव स्व 
33117 बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है | वह तेजामय [TE का ध्यान 
आणव (अत्यंत Jwa उपाय से साध्य) शान्भव (शिव रूपता a 
प्राप्ति कराने वाला) एवं शक्ति (गुरू की शक्ति से ET साध्य) ۱ 1 
प्रकार स्थूल सूक्ष्म तथा इनं दानां से परे सवांतीत फलसरूप भी है 
बुद्धिमान मुनियों के लिये भी उस Լա के ध्यान की साधना 1 
कठिन है, वह कठिनता से आरावित (सिद्ध) होता है। बह दुदशे है! 
उसका आश्रयण कठिनता से हो पाता है ۱55 कठिनाई से ही աա 
होता है। वह दुस्तर हे | उस ध्यान को अन्त तक निभा लेना अत्यंत 
काठन है | 
आहार को जीतकर (मिताहारी होकर) क्रोध को बस सें करके 
(समस्त अंगों से तटस्थ होकर) इन्द्रियां पर विजय करके gu दुःखा k 
इन्द्रां से रहित होकर (अहंकार त्यागकर) समस्त आशाओं को छोड़कर 
एवं संप्रह द्दीन होकर तथा दूसरों को जो अगम्य है उसे भी प्राप्त करने के 
جج‎ निश्चय से युक्त होकर केवल गुरू सेवा का ही प्रयोजन «ան 1 
साधक इस ध्यान का मुख्य अधिकारी हे ۱ इस तेजोमय बिंदु के ध्यान! 
में साधक लोग बेराग उत्साह एवं गुरू भक्ति यह तीन द्वार (age 
साधन) उपलव्ध करते हैं. अतः यह हंस (विशुद्ध तत्व) «Վա ki 
जाता हे । यह ध्यान करने योग्य तेजोबिंदु परमगोपनीय एवं अधिष्टान 
रूप है | यह सब को प्रतीत न होने के कारण अव्यक्त है որան 
इसका कोई अविष्ठान नहीं | यद स्वयं ही रूब का आधार दै। 1 ۱ 
आकाश के समान व्यापक है | FERT कलात्मक ԿՎ भगवान frem 
का प्रसिद्ध परमपद (परमाम) भी यही है । यह तीनों लोकों का पिता | 
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| ۳ स्थान) TIT, सब का आश्रय, त्रिभुवनं स्वरूप निराकार, 
 गतिहीन, समस्त विकल्पों से रहित, विना किसी आधार एवं आश्रय 
a स्वप्रतिष्ठान स्वरूप ۱چ‎ यह समस्त उपाधियों से रहित, स्थिति, 
| वाणी Մ इन्द्रियों एवं सन की गति से परे स्वभाव की भावना 
۱ (अपने वास्तविक स्वरूप के चिन्तन) द्वारा ही man तथा समिष्टि और 
ग جو دجو‎ से भी अगस्य है। यह तेजोमिदु आनंद स्वरूप 


| विषय-सुखों से परे बड़ी कठिनाई से साक्षात्‌ होने वाला, अजन्मा; 


) 


s 


աոա, चित्तवृत्तियों से विनिमक्ति, शास्वतः निश्चल तथा 
` अस्वालित हे । ՎՈ त्रह्मस्वरूप हे | बही अध्यात्मस्वरूप है। वही निष्टा, 
| ԿՀՎ چم‎ और वही «ա आश्रय چ١‎ वह शुन्य न होने पर भो शून्य | 
के समाय چ‎ शून्य से परे स्थित है। वह न ध्यान दै न ध्यान करने 
$ वाला gl न ध्येय है। तथापि सदा ध्यान करने योग्य अथवा ध्येय 
٢ स्वरूप ही ۱چ‎ gg wd स्वरूप सबसे परे है। शून्य से रूप दै। उस 
` परम FEF से परे कुछ भी नहीं हे | 


۳۲ aka 








í बह यहां पर ۱چ‎ वह अचिन्त्य हे | उसमें जागरण आदि का 
i ` व्यायार नहीं है | उसे ज्ञानी महात्मा सत्य रूप से ही जानते हैं। वह 
न सुनियो के योग्य (मुनिया का आराध्य) तत्व है देवता उसे परम तत्व 
रूप ही जानते & | ai मोह, भय, अहंकार, काम, क्रोध के परायण 
| तथा पापों सें लगे हुए लोग, सरदो-गर्मी के Ա Վ आसक्त. सूख- 

- प्यास की चिन्ता एवं विविध संकल्प विकल्पों में संलग्न, Վավ 
| (उच्च) वंश सें उत्पत्ति का गये रखने वाले और मुक्ति प्रतिपादक 
` शस्त्रा के केवल संग्रह में आसक्त (केवल शारत्र ज्ञानी) उससे तेजोबिन्दु 
| को नहीं जान पाते | तथा वह भय, सुख-दुःख तथा मानापनादि सें 
- फंसे हुए लोगों को भी नहीं प्राप्त होता । जो इन. सारे (दूषित) भावों 
AB हुये हैं, उन्हीं के इरा यह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होने योग्य है | 
٦ उन्हीं के द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होने के योग्य है | 


| , 
v Է 











YE 
` ंक्रार की हंस रूप में उपासना 


ՏՎ रूपी हंस का अकार दक्षण पक्ष (पांख) ओर CIR‏ ےم 
उत्तर (वांया) पक्ष माना गया RI मकार ही इसकी पूछ दै तथा‏ ` 


अंध मात्रा सिर हे । रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों पैर € और 
सत्यगुण शरीर कहलाता दै | धर्म दक्षिण नेत्र है और अधर्मे बाम नेत्र 
कहलाता दै | भूलोक उसके दोनों पैरों में है ۱ भुवर्लोक उसके दोनों 
जानुओं में हे, स्वर्लोक उसके कटिदेश में है ओर ج668‎ नाभिदेश में 
हे | जनलोक उसके हृदय में है। तपोलोक कंठ देश में है। atlèt आर 
ललाट के बीच में सत्यलोक व्यवस्थित दै | उपयु क्त कथन के अनुमोदन 
W श्रुत ने संमति रूप से सहस्राक्तम* यह मंत्र प्रदर्शित किया हे इस 
प्रकार से वणित जो Հար रूपी हंस हे उस पर आरूढ--डसके चिंतन 
सं निमग्न हुआ हंस योग विचक्षण पुरुष प्रणव की ध्यान विधि में 
कुशलं उपासक कमानुष्ठान करते हुये कोटि-कोटि पापों से. gen 
वंधन-मुक्त होता दे | 
आकार की बारह मात्राए' ओर उनमें प्राण वियोग का फश 
अकार नाम की प्रथम मात्रा अग्नेई हे ہ۱۹۳‎ मणडल सतश्य 
उसका रूप है | अग्नि उसका देवता है ۱ दूसरी उकार नास की मात्रा 
वाद्ग्या है | वायु मडल सदृश रूप वाली हे । वायु उसके देवता हैं । 
इसके बाद्‌,मकार नाम,की उत्तर मात्रा सुर्य मंडल के सहश है. | gd 





*अथात ՎՀ देव के विचरण. करने योग्य जो स्वर्ग भूलोक दै. 
उसकी और उड़ने बाले श्री विष्णु रूपी हंस (Zan) के दो पंख हैं 
पूर्व ओर RAS आकाश स्वरूप अकार औरःउकार ये दोनों ۱ 
वह आकार रूप हंस सात्वकि देवताओं को अपने सत्वसय हृदय में 


स्थापित करके संपूण 82۲ प्रत्यक्ष देखता हुआ ब्रह्मलोक तक गमन 
करता है । उस पर आरूढ हुआ उपासक भी qui तक पहुँच जाता हैं | 


z 
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«զանգն । इस प्रकार جج‎ «ԱՏ SET FEN गया 
धारणा; ध्यान और समाधि के द्वारा: इसको.जानना चाहिए Û 


हैरी «ԵՎ. नवमी सती, दशमी AT, ea मौनी और. 
mias होता है ता बह ٤7 सावभौम चक्रवर्ती राजा के रूंप 


जन्म लेता | डितीयामात्रा सें प्राणों का उत्क्रमण होने पर यदद WÍRHT 
tag grat दै तायं tar Հ विद्याधर और चतुथे में: थे 


| ۱ है, नवमी aran Հազա, هب‎ मात्रा में 355و‎ एकादशी 


[न्ना में तपोलोक संथा 257 मात्रा में प्राण : उत्क्रमणं ԱՂ Eus 
संक शास्वत अलोक Վզի की. आयु. 57 प्रतिष्ठित “grat ` 







| 
ee ون‎ RR तथां नियम ہے‎ 


ह्या जी के पास गये, बदी जंक A-n किसे कार २ 
सस्त कर्मों का त्याग ۲ D जी ने E अपने 


Պեր अधे मात्रा वारुणी दै, “उसके देवता‏ شی 
ԻՑ इन चारो मात्राओं में से अत्येक मात्रा” तीन-तीन” eur रूपी `‏ 


| उन दादश कंलाओं में प्रथमां मांत्रों घोंषिणी कहलाती 
'qurar, तुवीय पतँगीर, चतुर्था 133۱3, पंचंमी नासंघेया षष्टी 
dup هه‎ दे । सप्तमी « नाम ՎԱԽՆ और अष्टमी. . 


त मारा اد‎ कहलाती दै 1 यदि प्रथमा मात्रा में. «ՎԱԼ. 


afè, यदि पंचमी मात्रा में उसका smart से नियोग talè Wi WE . 
द नांम के देववांओं के साथ रहता हुआ चनद्रलोक में सम्मानित .. 
(हे, "षष्ठी मात्रा में सत्यु होने पर इन्द्र का ԱՏՎ 87 ریہ‎ 
मी में भगवान विष्णु के पद (gus घास) को प्राप्त «ա-ն, 
उसी में ՀԵՅ में जाकर पशुपति भगवान शंकर का ana लाभ 


=. ... " 


& प्रजापति के उपासक अरुण के पुत्र आरुणी swis में 


» ४७ ०. 


A Xo :. 

OO पुत्र, माई-बन्छु, 8:8 यज्ञोपवीत यज्ञ एवं स्वाध्याय को 
` तथा भू.लोक, HTT, स्वर्लोक, 18815, जनलो a, तपोलोक, सत्य- 
— رها‎ एवं अतल, वल्लातल, बितल, सुतल, रसातल, . महातल और 

. पाताल को इस प्रकार सम्पूर्ण ռար का त्याग कर दे | केवल چچ‎ 

` आच्छादन के लिए वस्त्र तथा कोपीन घारण करो 1 शेष सब कुछ त्याग 
दो, गृहस्थ दो, AWA हो या बाणा हो यज्ञोपत्रीत को ouf 
अथवा जल में छोड़ दे | ج۳۱‎ fia को «ալ अग्निदोत्र की 
तीनों अग्नियों को अपनो जठराग्नि में लीन करे तथा गायत्री को ہا‎ 
` बाणिल्यी अग्नि में स्थापित करे | कुटी में रहने वाल्ला ब्रह्मचारी अपने | 
5975 को छोड़ दे और पात्र का त्याग करदे । ( पत्री san) को | 
त्याग दे। sel और लोकों का त्याग करे इस प्रकार उन्होंने कहा | | 
इसके बाद मंत्रहीन के समान आचरण | «փուղ Հախ उसरी 
लोकों यें जाने की इच्छा भी न करे। आओषधि की भांति ( स्वाद, վեչ. 
ने रख कर केवल रक्षा के लिए अन्न ग्रहण करे तीनों सन्ध्याओं `. 
TH स्नान करे। सन्ध्याकाल में समाधि में स्थित होकर परमात्मा को 
अनुसन्धान करे | सब वेदों में आरण्यकों को IR पाठ एवं सनन: 





करे उपनिषदों की आवृत्ति करे। ` 


, निश्चय ही ×8 को सूचित करने बाला सूत्र बरह्म सूत्र मैं हदी -| 
हूँ यां सममकर त्रिवृत्सूत्र अथात उपवीत को त्याग करे Drogen | 
समने वाला विद्वान्‌ मयासंन्यस्त, मयासन्यस्तम, رس‎ | 
(मैंने सन्यास लिया मैंने सवे त्याग दिया मैंने सव कुछ छोड़ दिया) यां 
ER भार कद कर इस मंत्र से अभिमंत्र զխ का इंड और कोपील धारण. | 
करे | 


ԳԱՎ ԿՎ भूतेभ्यो मत्तः सवे ا ۔ چپ‎ 
-सखसागोपायोजः सखा 'यो$सीन्द्रस्यवज्यो अश्व 


Peut 


5125 शामेमेभव qupd तनिन्नयारय UF ' 
ओषिधि की भाँति भोजन करे अंल्पमात्रा में भोजन करे | ओं 


















आरुणी ۱ ब्रह्मचयं, «Աա. अपरिम्रह तथा. सत्य फी यत्म 
ազա. | 


b. इसके पश्चात परम हंस परित्राजकों के लिए. भूमि पर ही आसन 
चोर सयन आदि का ब्रह्मचये पूर्वक रहने का तथा मिट्टी का पात्र तूस्वी 
ատր काळ का कमण्डल रखने का. विधान 5 ۱۰۶۲۲۹۹۲ को काम, 
GEI, इप, रोष, लोभ, Wig, aran, Sd, इच्छा, ՎԱՆ समता, . 
| अहंकार, आदि का भी परित्याग कर देना चाहिये। TÎ ऋतु में एक 
स्थान में स्थिर होकर रहे शेष Site महीने अकेला विचरण करे अथवा 
| एक और साथी लेकर, दो होकर विकरे ۱ इस मकार से जानने बाला 
, जो विद्वान (सन्यासी होना चाहे) YE उपनयन के अनन्तर अथवा 
| पहिले भी उपयु कत विधि से अपने साता, पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, 
| कम, पत्नी अथवा अन्य जो कुछ भी हो सब का परित्याग कर दे 
| सन्यालियों को चाहिये कि हाथों को दी पात्र बनाकर अथवा उदर को 
| पात्र के रूप में लेकर भित्ता के लिये गाम में प्रजेश करे | डस समय 
[9 हि ده‎ हि 5 हि इस TRT संत्र का उच्चारण करे। यह 
| ہیں‎ है ۱ जो इस RT को निश्चय पूरक यों जानता ՀՎԱ 
विद्वान है । पलारा, वेल, pun, पीपर के Հ ՎԿ की मेखला तथा 








A vaq (Ra तथा अहिंसा) प्राणियों को 'अभय प्राप्त होय-- 
किसी को भी भय न होय क्योंकि मुझ -से ही सारा विश्व պոզ 
होता है डंड तुम मेरे मित्र ak मेरे ओज की रच्या करो । तुम वृत्तासुर ' 
| को मारने वाले इन्द्र के جع‎ हो। वज्ञ ? मुझे सुख प्रदान करो । FR 
सन्यास धर्म से गिराने बाला जो भी पाप हो उसका निवारण ۱ 







xà 
यज्ञोपवीत (अर्थात :و‎ ann sasa) m VETT: s 


अकार.जञानता:दै:बह्दी. शुरवीर .है.। नो आक्राश-में:तेजोसय सूर्य map 
की भांति परमव्योम में चिन्मय ոճա :सब :ओर.- व्याप्त. 
भगवान्‌ विष्णु के उस परम ԿՈՅ ओर .भी «Աա किये र 
“हैं। जिसे विष्णु का परम पद कहते हे | वह परमपद निष्काम ہو‎ 
को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है चह उक्त फल का भार्ग 
होता है । यह महा उप्रनिंषद्‌ है। RA 
| dua शांति पाठः ` : وت‎ 
quier. पूर्णमादाय ˆ पूणामेवाव : शिष्यत ն A 
` ॐ शांतिः ॐ शांतिः S^ शांति; i 
| ի 
| 





d cs 
AEN m 


sra शिव gan A माहिमा. - 
चतुर्थ खण्ड 


लोम॑ ग जी कहते हैं जो मनुष्य शिव मन्दिर के 7:3:8. 
uan EG निश्‍चय ही.भगवान-रिव-. के लोक Վ पहुंच. कर संपूण 
विश्‍व के लिये dada हो ज्ञाते हैं। जो HAA: RT :के लिये :यह 
अत्यन्त प्रकाशमान दर्पेण-अपेण करते. हैं-वे आगे-चलकर:शिवः ٭‎ 
सम्मुख उपस्थित रइने.चाले.पषेद.हांगे। जो लोग वेवाधिद्रेवर...( शूल- 
पाणी ) शंकर को चमर. भेंड करते 8۱.3.8510 ԳՅԱ कहीं ۴ 
SA उन पर चसर وع‎ रहेगा. । जो. परमात्मा शिव. की प्रसन्नता के 
fe धूप. निवेदन. करते हैं । -बे. पिता और नाना दोनों के ՆՅ 
` Հոր करते हैं तथा:भंविष्य 8.1.3877 
' हर के सम्मुख दोप दान करके रखते. हे, वे صواہ‎ सें..तेजस्वी ՅՅ 
Fi ओर दोनों gel का उद्धार करते-हैं.। जो AI हरिहर -के-आगे 
नैवेद्य निवेदन करते हैं बे एक एक सास में सम्पूर्ण यज्ञ-का फल पाते 8۱ 
जो टूटे हुये ԱՎ सन्दिर को .पुनः बनवा. देते हैं वे .निस्सम्देह . Թաս 
फल के आगी होते हे जो इटं अथवा पत्थर .से An शिवं..तथा 
` fe के लिये नया मन्दिर ԿԱՊԱ: हैं घे तब तक स्वगेलोक सें 
आनन्द ओगते हैं जब तक इस وو‎ पर उसकी वह कीतिं स्थिर रती 
` है। जो महान्‌ बुद्धिसान्‌ मानव . भगवान्‌ शिव के लिए अनेक स॑जिलों 
ہہ[‎ ( मादर) बनवाते हैं बे :उत्तम गति को प्राप्त. होते.हे | 
जो अपने और दुसरे के बनवाये हुये शिव अंदिर की सफाई करते या 
सफेदी कराते हें। वे भो उत्तम गति को प्राप्त होते हें | जो पुरुष 
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i e. अथवा स्त्रियां शिव जी Հ आँगन चोक विविध रंगो से पूरते է) Lè 


— ES अष्ट शिव धाम में पहुँच कर दिव्य रूप प्राप्त करेगी । पुण्यात्मा 

3 मनुष्य भगवान्‌ शिव को चंदोवा भेंट करते 23 eri शिव लोक զ 

` जाते दी हैं और अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक 
आवाज़ करने वाली घंटा लेकर मंदिर में बांधते हैं वे भी लोकी से 
तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे । धनवान हो या द्रिंद्र जो एक दो HI 
तीन समय भगवान्‌ शिव का दशेंन करता दै वह सुखो होता है sik 

समस्त दु खों से छूट जाता | | | 

| हे हरे और हे हर इस प्रकार भगवान्‌ शिव औरं विष्णु के 


नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की हे | duy 


लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता. नहीं दिखाई RET | 
इसलिये सव प्रकार से भगवान्‌ सदाशिव की पूजा करनी चाहिये | 


` पत्र पुष्प फल करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है । आक (FER) 


' छा फूल कन्नेर से दस गुना श्रेष्ठ माना गया رخ‎ श्राक के फूल से भी 

दुस गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फूल | नील कमल एक हजार कचनार 
` से भी श्रेष्ठ माना गया है | यह चराचर जगत विभूति से جم‎ Տոր 
है| यह विभूति भगवान्‌ शिव के «թի में भलोथांति लगती है । 
इसलिये सदा उसे धारेण करना चाहिये — ESL 


होता रहता है l वे मनुष्य भगवान्‌ शंकर के स्वरूप 3 ۱ ր: օր. 


"^ 


۳ 5 काल, तथा सन्ध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए 
. आतःकाल भगवान्‌ शिव के दर्शन से सम्पूणं पातकों का नाश हो जाता 
है। दोपहर के समय शिव जो के दर्शन से मनुष्या के सात जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा रात्रि काल सें शंकर जी के दर्शन से जो 
पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। जिन मनुष्यों के मुख 
से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इसे सम्पूर्ण जगत को 


P 


TRÈ SS JAN 
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| समय बजाने के लिये बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाज 


पुराण पाठ कथा, इतिहास और संगीन आदि नाना प्रकार के आयोजन 
सगचःन्‌ शिव को प्रिय हैँ | इनकी व्यवस्था करनी चाहिए । ऐसी 
व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिव लोक में 


| जो निरन्तर शिव जी की पूजा में सलग्न qud हैं मन में इढ़ विश्वास 
रख कर संपूण विश्व को शिव के रूप में देखते दें ۱ उत्तम बुद्धि का 
` आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने «Վ, धर्म और आश्रमः 


: धारण किया हे। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिवजी के आंगन में आरती के 


से पापी aga भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिये चिरकाल से did. 
प्रचुर धन 8:۳ चवर, ASA, शय्या, ՀՎԱ, चंदोया, आभूषण | 
तथा बिचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा सें अर्पित करने चाहिये।: | 


| चले जाते हैं! जो eref का पालन करने बाले, महात्मा और शिव 
' पूजा के विशेषज्ञ ६ जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ۱ ۱ 


| धर्म में स्थिर रहते इ, वे AU; क्षत्रिय, वेष्णांव, शूद्र तथा कोई भी . 


| क्यों न हो ATTA शिव के परम प्रिय होते & .। चांडाल होय Վ 
eS ब्राह्माण अजन करने पर सभी भगवान्‌ शंकर को :अत्यन्त प्रिय 
लगते हैं। अगवान्‌ शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत्‌ के आधार हॅ | 
` अत: सब छुछ ԱՎ स्वरूप ՀՀՀ बात विशेष रूप से जाननी चाहिये ۱ 
| बेद, पुराण, शास्त्र, SIGA ओर देवता--सबके इ.रा भगवान्‌ सदा- 





सदा शिव की आराधना करनी 71۱ 


अथ एक अतर AA उपासना 


` जाता दे बह पुरुष-परम गति को प्राप्त होता दे | 


| जो पुरुष ॐ ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म . को उच्चारण करता हुआ - 
` आर उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिन्तन करता हुआ शरीर को त्यागं. 


शिव जानने योग्य है | मनुष्य fann हो या सकाम सबको ՎԱՅԵԼ, 


4 
sepan से भगेषत ART 
دو وب‎ में रहा हुआ मनुष्य त्याग के दरा परमात्मा को 
प्राप्त कर Վոր दे ہم‎ को प्राप्त करने के जिये त्याग? दी मुख्य 
संक्षेप में लिखे 585۱ 000 uo 
7 निपिद्ध कर्मा का त्यःग 


अथ निषिद्ध कर्मों का सकवा त्याग, ՊՀ, व्यभिचार, ,یچ‎ 


' कपट, छल; जबरदस्ती, fan अभक्ष. भोजन ओर प्रमाद आदि 


शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मा को मन,.वाणी, ओर शरीर से किसी प्रकार . 


मी न'करना यह पिली भणी 1۱ 
अथ काम्यकर्मो: कां त्याग 
it, ga, wa आदि प्रियः वस्तुओं की प्रोप्तिं के उद्देश्य एवं रोग--- 
345211 की निवृतिः के TQ किये जाने वाळे यज्ञ दान, तप: और 


उपासना आदि ।संकाम कर्मा को अपने स्थोथे के लिये न करना چو‎ 


दूसरी भ्रेशी का carm 31 | 
` agaa सर्वथा त्याग 


ra. बड़ांई, प्रतिष्ठा; एवं स्त्री, qa और զան जो कुछ भी ' 
अनित्यं पदाथे 16۲ के अनुसार प्राप्त हुये हों यां इनके बढ़ने की . 
इच्छा को भगवत प्राप्ति में बार्धक सममकर उसका त्याग करना | यह 


तीसरी श्रेणी का त्याग है | 
अथ स्वाथ के लिए द्सरों-सेःसेवा कराने:को त्याग 


अपने सुख के लिये किसी से भी घनादि पदार्थों की अथवा सेबा. 


कराने की: यांचना करेना एवं बिना याचना के दिये हुए qeu को या 


की हुईं सेवां को स्वीकार SA तथा किसी AWA किसी से अपना. . 


स्वाथे रखने की मन में و‎ रखना ար जो स्वाथे چ‎ लिये 


Է 


साधन दै । ` अतएव सात श्रेणियां में विभक्त करके त्याग के ۲ 


- " 
۰ s յ 
> " if. 
- 4 emma :دب۱‎ n TN- Ն. 
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| हे 
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सरो से जो सेवा कराने का भाव दै उन सबका त्याग करता 5 
थी भरणी का त्याग R | | 
` अथ زجع‎ कतेव्य कर्मा में आलस्य ओर फल की 
` इच्छा का सर्वथा त्याग | 

ईश्वर की भक्ति देवताओं का पूज्ञन, माता հան 8 


की सेवा । 
यज्ञ, दान, तप तथा TWAT के NIAR eer 31 


'गृहस्थ का RT | 
Ս एवं शरीर सम्बन्धी खान-पान 4 जितने ԱՎ कमे हे 
| | सब में आलस्य का ओर «Հ प्रकार की कामना का सारी करना 


» ح‎ 
ՀՈԼՇՎ | 
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